त निति पित बह कक 
| 
वेदान्तडिएिडम 
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हिन्दी भ्रतुवाव सहित 


व श्री १०८ स्वामी विष्णुदेवानन्दगिरिजी महाराज 
§ «के चरण कमल चश्चरीक 
स्वामी नारायण गि 


i प्रकाशक 
[स आश्रम शताब्दीसमारोह महासमिति 


सुनि-को-रेती, ऋषिकेश 
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प्रस्तावना 


अनादि काल से सभी प्रारियों के हृदय में यही नेसगिक 
अभिलाषा रही है कि हम सम्पूर्ण दुःखों से सवथा छुट जायें 
आर परमानन्द को प्राप्त कर लेवें। कारशा सहित समस्त दुःखों 
की ग्रात्यन्तिक निवृत्ति सहित परमानन्द की प्राप्ति को वेदान्त 
सें मोक्ष को संज्ञा दी गयी है। ऐसे मोक्ष की अभिलाषा वाले 
पुरुष को मुमुक्ष कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हे कि सोक्ष 
प्राणिमात्र को अभीष्ट हे; अले ही मोक्ष नास-से न कहे किन्तु 
उसको आङ्काक्ला सभी किसी को है। यो तो धर्म, अर्थ एवं 
कामरूप पुरुषार्थ की प्राप्ति में भो लोग लगे हुए देखे जाते हैं 
किन्तु वे उनके अन्तिम लक्ष्य नहीं हें, सकाम भाव से 
धर्मागुष्ठालू, ग्रथ ग्रोर काम का उपस्थापक होता है एवं 
निष्काम भाव से किया दुआ धर्मानुष्ठान अन्तःकरण की शुद्धि 
हारा मुमुक्षा उत्पत्ति में हेतु माना गया है। अ्र्थरूप पुरुषार्थ 
का मुख्प तात्पर्यं धर्म सम्पाइन है; कास नहीं है क्योंकि 
धर्मानुष्डान्‌ से सुख के लौकिक साधनों की उपस्थिति होली 
है, जिसे ग्रथे शब्द से कहा जाता है। वेले ही वेषधिक सुख को 
काम कहते हैं। इस कामका तात्पर्यं भो शरीर रक्षार्थ जीवन 
` निर्वाह हो मुख्य माना गया है। इन्द्रिय तृप्ति काम का गोण 
प्रयोजन है। इन तीनों पुरुषार्थो को श्रनित्य कहा गया है 
किन्तु मोक्ष नित्य-निरतिशय होने से परसपुरुषार्थ कहा गया 
है। मोक्ष का साधन ब्रह्मज्ञान है और ब्रह्मज्ञान का साधन 
वेदान्त का श्रवण, मनन एवं निदिध्यासररूप ब्ह्मविचार है। 
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ग्रति गम्भीर होते के कारण वेदान्त के तात्पर्य का श्रवगाहन 
करता सरंसाधारण व्यक्ति के लिये दुःशक्य है । इसीलिये 
वेदान्त का तात्पर्य-बोधक-प्रक रणा-ग्रम्थ का निर्माण भगवत्पाद 
आचार्य शङ्कर एवं उनके परवति श्राचायों ने भी किया है। 


देदान्तडिण्डस का परिचय 


प्रकरण ग्रन्थ भ्रनेको हैं किन्तु सरल सुबोध प्रौर 
सर्वसाधारण जिज्ञासुश्रों को वेदान्त के गम्भीर तत्त्व को 
झवगाहन कराने वाले कुछ ही प्रकरणा ग्रन्थ हैं जिनमें 'वेदान्त- 
पइण्डिम' ग्रति उत्तम ग्रन्थ माना गया है। इसके रचयिता 
श्रीमन्‌ नरसिह सरस्वती हैं, इस प्रकार विद्वानों में प्रसिद्धि है । 
कुछ विद्वान्‌ भगवान्‌ भाण्यकारों को इसके रचयिता मानते हे । , 
उसका प्राधार ग्राचायं रचित 'ब्रहमज्ञानावल्लीमाला' निबन्ध में 
कुल चार श्लोक वै से ही मिलते हैं। जिसके भ्राधार पर वं सी 
धारणा सम्भव हो जाती हे कि इसके रचयिता पराद्य 
वाड्राचायं हो सकते हैं, किन्तु भाष्यकार की भाषाशली और 
वेदान्तडण्डिम की भाष शेली दिलक्षणा है। श्रतः इस ग्रन्थ के 
रचयिता श्राद्य शङ्कराचायं को मानना सब्देहास्पद है। इतनी 
बात श्रवव्य है कि यह प्रकरण ग्रन्थ वेदान्त के तात्पय 
अवगाहन कराने में मुमुक्षु्रों के लिये प्रत्यन्त उपयोगी है । 


अनुवाद एवं श्रनुवादक का परिचय 
यद्यपि वेदान्तडिण्डिम प्रत्यन्त सरल संस्कृत भाषा में 
हुँ तथापि संस्कृत भाषा भ्रनभिज्ञ वेदान्त विचार के ग्रधिकारी 
मुमुक्षुप्रो के हित के लिये उसका हिन्दी भाषा में अनुवाद 
करना श्रावइयक था जिसको पूर्ती श्रीमत्स्वामी नारायण गिरि 
जी महाराज, वेदान्ताचायं ने को है । 


& 
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भारत के बंगाल प्रदेश में सम्भ्रान्त संस्कृत परिवार में 

आपका जन्म हुआ था। वंश परम्परा के अनुसार आंग्लशिक्षा 

आपको दी गयी और उसमें आपने एम०बी०बी०एस० एवं 

एस०एस० परीक्षोत्तीण होकर सिविल सर्जन पदपर कई 

“वर्षो तक काम किया। इस विषय सें ग्रापने अच्छी ख्याति 
प्राप्त की। फिर भी आपमसें धामिक एवं अध्यात्मिक रुचि नहों 

थी । श्राप ईश्वर श्रौर पुनर्जन्म को नहीं सानते थे। जीवन 

की एक घटना ने श्रापकी नास्तिकता को च्ूर-चूर 

कर परस श्रास्तिक बना दिया । यहाँ तक कि गुहस्थ 

जीवन से सर्वथा उपराम करा डाला। कुछ भक्को के मध्य से 

अपनी जीवन घटना सुनाते हुए आपने अपने मुख से कहा था 

कि हमारी एक बहिन थी जिसके पेट में फोड़ा था और जिसका 

सफल आपरेशन हमने अपने हाथों से किया। आपरेशन के 

बाद श्रस्पताल से प्रसन्नचित्त हम अपने निवास स्थान पहुचे। 

श्रभी हम स्तान हो कर रहे थे इतने में पीछे से सन्देश श्राया 

कि जिसका झापरेशन आपने किया था वह आपकी सगी-बहन 

दिवंगत हो गयी । इस सन्देश को सुनते हो स्वामी नारायण 

गिरी जी के हृदय में विचित्र प्रेरणा हो गयी कि श्रब तक हमें 

डाक्टरों को सब कुछ समझते थे किन्तु श्राज इस घटना से 

यह निश्चित हो गया कि डाक्टर हो सब कुछ नहीं है; 

| इनके ऊपर जगत्स्रष्टा परमेश्वर है जो संसार को सुष्टि-पालन 
` संहार तथा प्राणियों के कर्मफलका बिधान करने वाला है। 
बस रात दिन ग्रापके सन में यही चिन्ता होने लग गयी । 
नास्तिकता ग्रास्तिकता के रूप में बदल गयी । घर, परिवार, 
पद, प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य निःसार प्रतीत होने लग गये। 
। श्रहोरात्र उस जगत्स्रष्टा का चिन्तन होने लग गया । कुछ 
दिनों के बाद सम्पुर्ण सांसारिक झंझटों से उपरत हो श्रापने 
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. उत्तराखण्ड की शरण ली । उत्तराखण्ड हिमालय के उपत्यका 
में प्राचीनतम क्रषिकेशस्थ केलासाश्रम के दिव्य विभूति 
ठिद्यावाचस्पति महामण्डलेश्वर श्रनस्त श्री स्वामी विष्ए देवा- 
नन्द गिरि जी महाराज के चरणों में श्राप ग्राये । धीरे-धीरे 
उनकी कृपा के पात्र श्राप बन गये। कुछ काल तक गङ्गा 
किनारे कर्णबास में भी श्राप रहे। ऋषिकेश केलास श्राश्नम 
में प्राने पर श्रापने श्रपने पूर्व योग्यता का परिचय किसी को नहीं 
दिया । आ्राश्रस के प्रबन्धक भी आपसे ग्रपरिचित होने के 
कारण सवेसामान्य साधु के समान ही श्रापको समझते थे श्रोर 
बेसे ही श्रापके साथ व्यवहार करते थे। एक दिन किसी रुग्ण 
सन्त .को देखने के लिये डाक्टर श्राया था । उस डाक्टर ने 
रोगी के रोग का निदान तथा कुछ उपचार बतलाया । उसी 

. समय श्राप कुछ बोल पड़े जिसे सुनकर डाक्टर ग्राइयच्र्य | 

. चकित रह गया श्रौर श्रापके साथ पहले हिन्दी भाषा में 

- पइचात्‌ श्रांगल भाषा में बात की बस क्या कहना था, उसी 
समय ग्रापका परिचय सबको मिल गया ग्रौर तब से श्राप 
“डाक्टर स्वामी” इस नाम से प्रसिद्ध हो गये। कलास श्राश्रम 
के सन्त एवं भक्त ही नहीं बल्कि प्रे सन्यासी समाज केलास 
श्राश्रम के डाक्टर स्वामी नाम से श्रापको पुकारते थे। 
“स्वामी नारायण गिरी” इस नाम से थोड़े ही व्यक्ति श्रापको 
सम्बोधित करते थे। अपने सद्गुरूदेद महामण्डलेश्वर श्रनन्त 
श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द जी के प्रति श्रापके मन में श्राध : 
श्रद्धा थी । श्राप श्रपने. को उनके चरणों में समपित मानते थे । 
इसीलिपे श्री बड़े महाराज की डा० स्वामी जी के प्रति श्रपार 
करुणा थी । आपसे प्रथमा परीक्षा से लेकर ग्राचाय परीक्षा 
पर्यन्त विधितत्‌ श्रध्ययन किया । कई वर्षो तक वाराणासी में 
रहकर व्याकरण, न्याय, मिमांसा तथा वेदान्तादि शास्त्रों का 
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अध्ययन किया । अधिकतर आपका अध्ययन कैलास आश्रम 
के पुज्य श्री बड़े महाराज के सान्निध्य में हुआ । अध्ययन के 
पश्चात केलास ग्राश्रस में रहकर कई वर्षों तक आपने अध्यापन 
कार्य भी किया। अध्ययनशील सम्तों के अति आपका अधिक 
स्नेह था। ऐसे महात्साओं को अपने ओर से भी ग्राथिक स 
योग किया करते थे, और पढ़ाते थे । कैलास आश्रम एवं यहां के 
सन्तो तथा भक्तो की आपसे बहुत कुछ श्राज्ञाएं थी जो आपके 
आकस्मिक निधन से पुरी नहीं हो सकी । आपके ब्रह्मलीनला 
के पश्चात्‌ पुज्य श्री बड़े महाराज के मन में श्रत्यन्त नष्ट हुआ 
जैसे पुत्र के वियोग में पिता रोता हो वेंसे ही झापके वियोग में 
` एक बार फूट-फूट रोते हुए श्री बड़े महाराज को लोगों ने देखा । 
धन्य है गुरु शिष्य का सम्बन्ध। अब भी प्रतिवर्ष आपके 
' पुण्यतिथी गङ्गा सप्तमो (वैशाख शुक्ला सप्तमी) को आपका 
। निर्वाण दिवस-महोत्सव केलास आश्रम सें मनाया जाता है ! 
जिसमें श्रापके साधुस्वभाव बेढुध्य एवं निष्ठा की भ्री-भूरी 
प्रशंसा लोग करते हे । 

ऐसे सुयोग्य निष्टाबाय्‌ विद्व न के हारा किया गया 
| वेदान्तडिण्डिम का छनुदाद सभी पाठकों के हृदय में वेदान्त 
निष्ठा का सञ्चार करेगा ऐसा हमारा विश्वास हु । इसका 
प्रथम संस्करण ई० १९६० में श्रनुवादक के जीवनकाल में छपा 
, था जो बहुत शीघ्र हो सम्माप्त हो गया। तब से पाठकों की 
| ओर से सानुवाद वेबान्तडिण्डश की मांग बार-बार आती 
| रही। 

केलास श्राश्रम शताब्दी महोत्सव प्रसङ्ग पर इस द्वितीय 
संस्करण को प्रकाशित करते हुए हमें परम हर्ष हो रहा 
हैं। जहां हम पूर्व महापुरुषों की कीर्तो का संरक्षण एवं 
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संस्मरण करना आवश्यक समभते हैं, वहाँ इस सानुवाद | 
बेदान्तडिण्डिस के प्रकाशन से वेदान्त की सेवा तथा पाठकों | 
की जिज्ञासा की पुर्ती भी कुछ हो ही जावेगी। आशा हे इस | 
सानुवाद वेदान्तडिण्डिम को पढ़कर मुमुक्षुजन प्रात्मज्ञान | 


लाभकर जीवन को कृत-कृत्य बनायेंगे । 


इत्यों शम्‌ । 


भगवत्पारीयः 
महामण्डलेशवर 


कातिक पुणिमा स्वामी विद्यानन्दगिरि | 


बि० सं० २०३५ श्री केलास आश्रम, ऋषिकेश 


फनी रक? छ फा? ताक क. पील 


स्वामी नारायण गिरि जी सहाराज 
केलास श्राश्रम, ऋषिकेश 


छ 
वैदान्तडिण्डिमः 


चेदान्तडिण्डिमास्तत््वमेकमुद्घोषयस्ति यत्‌ । 
श्रास्तां पुरस्तात्तत्तेजो दक्षिणामूतिसंज्ञितम्‌ ॥१॥ 
नत्वा सदाशिवं साम्बं 
विद्यावाचस्पति गुरुम्‌ । 


वेदान्तडिण्डिमइलोका 
व्याख्यायन्ते यथासति ॥ 


बेदान्तशास्त्ररूपी डिण्डिम (ढंढोरे) जिस अद्वितीय 
तस्वकी घोषणा कर रहे हैं वह दक्षिणासुतिनामवाले परम 
तत्त्व, वक्ता तथा श्रोता के सम्मुख उपस्थित रहे ग्रर्थात्‌ 
ग्रपरोक्षतया इन दोनों के ज्ञान का विषय हो जावे । 

इस शराशीर्वाद तथा वस्तुनिदेज्ञात्मक मंगलाचरण में 
ग्रन्थकार ने परमतत्त्व को “दक्षिणामुति” नाम वाला कहा है। 
इसका रहस्य यह है कि दक्षिणामूति भगवान्‌ शंकर का नास 
है। शंकर वस्तुतः नित्य-शुद्ध-बु-घुक्क स्वभाव परब्रह्मस्वरूप हैं; 
वे ही परमतत्त्व हैं। मायाविशिष्ट होकर वे ही जगत्‌ की सृष्टि 
स्थिति तथा प्रलय का कर्ता बनते हैं श्रोर पुनः भक्को के प्रति 
झनुग्रह करके उनके जप-पूज,दि के लिये अपनी माया से शरीर 
बनाकर उमापति, नीलकण्ठ इत्यादि रूप को धारण करते हैं-- 


(61) 
तमादि मध्यान्तविहीनसेकं 
विभ्‌ चिदानन्दसरूपसद्भुतम्‌ । 
उमासहायं परमेश्वर प्रभ्‌ 
त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम्‌ 
समस्तसाक्षिणां तमसः परस्तात्‌-- 
(केवल्योपनिषत्‌) 
इत्यादि उपनिषद्दचन इसमें प्रमाण हैं । 
किसी समय सदाशिव ने युवावेश धारण कर दक्षिण 
दिशा में मुख करके सनकादि ऋषियों को परमतत्त्व 
का उपदेश किया था; जिससे वे ऋषि स्वरूप के विष्य में 
संशय रहित हो गये थे। दक्षिण दिशा में मुख करके उपदेश 
देने के कारण भगवान्‌ शंकर का एक नाम दक्षिणामुति भी 
है-जिसका उल्लेख ग्रन्थकर्ता ने मंगलाचरण में किया है। 
श्री दक्षिणामूति का यह भो ग्रथ है कि यह परमतत्व 
ग्रपनी “श्री” श्रर्थात्‌ माया से युक्ष होकर जगदादि की सृष्टि में 
“दक्षिण ग्रर्थात कुशल होता है परग्तु परमार्थतः, “निप्कलं 
निष्क्रियं शान्तम्‌” ०“श्रद्वरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितम्‌” 
“अस्पृज्मनशु इत्यादि श्रुति प्रमाणों से, “श्रमृति”-- 
शरीरादिरहित श्रखण्ड एकरस सल्निदानन्दस्वरूप हे- इसलिये 
उस परसतत्व को “अ्रीदक्षिणामृर्ति ”--इस नाम से कहा 
जाता हे । वेदान्तडिण्डिमक्ष(र ने अन्तिस मंगलाचरख से 
श्रीमदृक्षिणामूति इस शब्द का ही प्रयोग किया है। 
प्रतः “दक्षिसामृति” उस परमतत्त्व का 


हो 
नामान्तर हे ॥१॥ - 


(३.) 
श्रात्मानात्मापदार्थों हो भोक्तृ-मोग्यत्वलक्षणौ ।. 
ब्रह्म वात्मा न देहादिरिति वेदान्तडिण्डिस: ॥२॥ 
भोक्का तथा भोग्यरूप, आत्मा ग्रौर श्रलात्मा, ये दो ही 
पदार्थ हें । इसमें ब्रह्म ही आत्मा है; देहादि आत्मा नहीं है-- 
यह हो वेदान्त की घोषणा हे ॥२॥ 
ज्ञानाज्ञाने पदार्थो द्वावात्मनो बस्धमुक्तिदौ । 
ज्ञानान्मुक्तिनिबन्धोऽन्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३॥ 
ज्ञान और ज्ञान थे दो पदार्थ हैं, जो आत्मा के 
बन्धमोक्ष के हेतु हैं। इसमें ज्ञान से तो सुक्ति सिलती है और 
दूसरे से जीव बड़ हो जाता है। “ज्ञानादेव तु केवल्यन्‌ यह 
वचन इसमें प्रमाण है, यह वेदान्त की घोषणा हे ॥३॥ 
जञातृश्ञेयो पदार्थों हो भास्यभासकलक्षशो । 
ज्ञातृ ब्रह्म जगइ्ज्ञेयसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४॥ 
ज्ञाता श्रोर ज्ञेय ये दो भास्य-भासकात्मक पदार्थ हें । 
इसमें ब्रह्म ज्ञाता और जगत्‌ ज्ञेय है। ब्रह्म प्रकाशस्वरूप 
होने से सब पदार्थो का ग्रवभासक है और जड़ जगत्‌ 
प्रपञ्च उसका भास्य ग्र्थात्‌ प्रकाइय है। यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥४॥ 
सुखदुःखे पदार्थों दो प्रियविप्रियकारको । 
सुखं ब्रह्म जगददुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५॥ 


सुख और दुःख दो पदार्थ हैं जो प्रिय और श्रप्रिय 
प्र्थात्‌ इष्ट और अ्रनिष्ट कारक हैं । इसमें सुख तो 


(४) 


ब्रह्मस्वरूप है प्रौर जगत्‌ दुःखस्थरूप है। यह ही वेदान्त को 
घोषणा है ॥५॥ 
समष्टिव्यष्टिरूपो द्वौ पदार्थों स्वंसम्सतो । 
समष्टिरीहवरो व्यष्टिर्जीबो वेदान्तडिण्डिमः ॥६॥ 
यह सत्र॑सम्मत है कि समष्टि तथा व्यष्टि रूप दो पदार्थ 
हैं। जिसमें सबका समावेश उसको समष्टि श्रोर अलग-अलग 
पदार्थो को व्यष्टि कहा जाता है। ईश्वर ही समष्टि और जीव 
व्यष्टि है । यह वेदान्त की घोषणा है ॥६॥ 
ज्ञानं कमं पदार्थों द्वौ वस्तु-कर्त्रात्मतन्त्रको । 
ज्ञानान्मोक्षो न कमभ्य इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७॥ 


ज्ञान और कमं दो पदार्थ हैं। ज्ञान वस्तुतन्त्र ओर 
कमं कतृ तन्त्र है । जो पदार्थ श्रपनी उत्पत्ति में केवल 
ग्रनुकूल वस्तु की भ्रपेक्षा रखता है, कर्ता की इच्छा की 
अपेक्षा नहीं रखता वह पदार्थ वस्तुतन्त्र है श्रोर जो पदार्थ 
कर्ता को इच्छा ग्रोर प्रयत्न से ही उत्पन्न होता है, वह 
कतृ तन्त्र हे । इर्द्रियादि प्रमाणा तथा घटादि प्रमेय के सम्बन्ध 
होने से श्रवश्य ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, चाहे जानने वाले 
की जानने की इच्छा हो या न हो; परन्तु यज्ञादि कर्म पुरंतया 
कर्ता यजमान के अधीन है। यजमान कर भी सकता है, नहीं 
भी कर सकता या विपरीत भी कर सकता है। वेदान्त प्रमाण 
से उत्पन्न ज्ञान से हो मोक्ष होता है; यज्ञादि कमं से नहीं। 
यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥७॥ 


श्रोतव्याश्राव्यरूपो हो पदार्थों सुखदुःखदी । 
श्रोतव्यं ब्रह्म नेवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८॥ 


(५) 
सुनने के योग्य तथा सुनने के ग्रयोग्य इस प्रकार, सुख 
और दुःख को देने वाले दो पदार्थ हैं। इसमें सुनने के योग्य 
तो ब्रह्म ही है; इससे भिन्न अनात्स पदार्थ सुनने के योग्य नहीं 
है। “ग्रात्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य' 7 ? यह श्रुति इसमें 
प्रमाण है । यह वेदान्त की घोषणा हैं ॥५॥ 
चित्त्याचिन्त्ये पदार्थों हो विश्रान्तिश्रान्तिदायको । 
चिन्त्यं ब्रह्म परं नान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६॥ 
शान्ति तथा विक्षेप के हेतु चिन्त्य और श्रचिन्त्य 
ये दो पदार्थ हैं। इसमें चिन्त्य अर्थात्‌ सनन करने के 
योग्य तो परब्रह्म ही है; दूसरा नहीं। यह ही वेदान्त की 
घोषणा हे ॥€॥। 
ध्येयाध्येये पदार्थो हो धीसमाध्यसभाधिदों । 
ध्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यदिति वेदान्तडिण्डिस: ॥१०॥ 
ध्येय तथा अध्येष दो पदार्थ हैं, जो बुद्धि को समाहित 
और विक्षिप्त करते हैं। इसमें ध्यान के योग्य तो ब्रह्म ही है; 
दूसरा नहीं । यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥१०॥ 
योगिनो भो गिनो वापि त्यागिनो रागिणोऽपि च। 
ज्ञानान्मोक्षो न सन्देह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥११॥ 
ज्ञान के बाद प्रारब्धानुसार ज्ञानी की प्रवृत्ति चाहे 
योग में हो या भोग में, त्याग में हो या सांसारिक पदार्थः 
विषयक राग में, ज्ञान हेतुक मोक्ष तो उनको हो ही जायगा । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह हो वेदान्त का निर्घोष है। 
कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी का व्यवहार 


(६) 


भले कंसा ही हो; ज्ञान में कोई कमी या परिवर्तन नहीं श्राता 
है। इसमें वृद्ध-सम्सति भी है कि-- 
कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी नृपो जनकराघवो । 
वसिष्ठः कमकर्ता च ज्ञानिनस्ते सदा समाः ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण भोगी (श्रापात हृष्टि से); शुकदेव जी 
त्यागी, राजा जनक तथा रामचन्द्र जी राज्यानुरागी और 
वसिष्ठ जी कर्मयोगी थे किन्तु ज्ञानीरूप से वे सब बराबर ही 
थे; किसी में ज्ञान की न्यूनता या श्रधिकता नहीं थी। यह ही 
वेदान्तशास्त्र की घोषणा है ॥११॥ 
न वर्शाश्नमसंकेले्न कर्मोपासनादिभिः । 
ब्रह्मज्ञानं बिना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिस: ॥ १२॥ 
ब्रह्मज्ञान के विना वर्णाश्रमधमं के पालन से कर्म अथवा 
उपासना से ही मोक्ष नहीं होता है। “न क्सा न प्रजया 
घनेन””“”””” इत्यादि श्रुतियों का यह ही कहना है। यह ही 
वेदान्त की घोषणा हे ॥१२॥ 
असत्यः सर्वसंसारो रसाभासादिटूषितः 
उपेक्ष्यो ब्रह्मविज्ञेयर्मि ति वेदान्त डिप्ड्म: ॥१ ३॥ 
. सम्पुर्ण संसार श्रसत्य हे, रसाभासादि ग्रर्थात्‌ कल्पित 
सुखादियों से, वास्तव दुःखादियों से दूषित है, इसलिये यह 
संसार या सारे सांसारिक सुख उपेक्ष्य हैं, भ्रनादर के पात्र 


हैं, ब्रह्म ही जानने के योग्य है । यह वेदान्त की 
घोषणा है ॥१३॥ 


बृथाक्रिया बृथालापात्‌ दृथावादान्‌ मनोरथान्‌ । 
त्यक्त्वेक ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १४॥ 


(७) 
ग्रमावश्यक करस, निरर्थक वार्तालाप, निष्फल वाद- 
बिवाद और वृथा सङ्कूल्प-विकल्पादियों को छोड़ कर ब्रह्म 
को ही जानना चाहिये, क्योंकि केवल वह ही जानने योग्य 
पदार्थ है। यह ही वेवा'त को घोषणा है ॥ १४; 


स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थितस्‌ । 
इति संपश्यतां मुक्तिरिति वेदान्तडिण्डिस: ॥१५॥ 


जीव ही ब्रह्मरूप से शोर ब्रह्म ही जीवरूप से स्थित 
हे-इस प्रकार श्रपरोक्षतया श्रनुभव करने बालों की ही मुक्ति 
होती है। “सर्व झतस्थसात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि। संपश्यत्‌ 
ब्रह्म परमं याति नाग्येन हेतुना” सर्वभूत प्राणियों में आत्मा को 
और ग्रात्सा सें ही सर्वभूत प्राणियों को स्थित देखने वाला 
परमन्नह्म को हो प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का और अन्य 
साधत नहीं है; यह कदल्य श्रुति कहली हे । यह ही वेदान्त 
शास्त्र का निर्घोष हे ॥१५॥ 


जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना परस्‌ । 
मुक्तिस्तदेक्यविज्ञानसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१६॥ 


जीव को ही ब्रह्मस्वरूप तथा परक्रह्म को ही जीवस्वरूप 
जानना चाह्दिये। इन दोनों की एकता अर्थात्‌ ्रभेद-ज्ञान ही 
मुक्ति है। यद्यपि जीव और ब्रह्म के श्रभेद का ज्ञान सुद्धि का 
साधन हूँ भ्रोर मुक्कि साध्य हे तथापि साध्य-धाधन का 
श्रौपचारिक अभेद मान कर इस प्रकार कहा गया है। जैसे 
कहा जाता है कि “वनं सुखम्‌” धन हो सुख हैं। यह ही 
वेदान्त की घोषणा है ॥ १६॥ 


(5 ) 
सर्वात्मना परं ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितस्‌ । 
नायासस्तत्त्वविज्षप्ताविति वेदान्त डिण्डिम: ॥१७॥ 
सब प्राणियों का श्रात्मस्वरूप होने से परब्रह्म अधिकारी 
श्रोता का भी श्रात्सारूप से हो स्थित है। इसलिये उस 
श्रात्मतत्त्व के ज्ञान के लिये प्रयत्न विशेष की आवश्यकता नहीं 
है। श्रात्मा से भिन्त घटपटादि पदार्थों के ज्ञान के लिये विशेष 
प्रयत्त या परिश्रम की श्रावश्यकता है। “सें हु” इस प्रकार 


से ग्रात्मतत्व तो सबको ग्रनायास ही ज्ञात हो रहा हे । यह 
ही वेदान्त शास्त्र का निर्घोष है ॥॥१७॥ 
ऐहिक चासुष्मिकं च तापान्तं कमंसञ्च्चयस्‌ । 
त्यक्त्वा ब्रह्म व विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिम: ॥१८॥ 
इस लोक के श्रथवा परलोक के लिये किये हुए सब 
कमे का ग्रन्त ग्रर्थात्‌ श्रन्तिम परिणाम तो दुःख ही हे । इसलिये 
भोगप्रद कर्म को त्याग करके ब्रह्म को हो जानना चाहिये । 
यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥१८॥ 
श्रद्वेतदेतवादो हो सूक्ष्मस्थूलदशां गतो । 
भ्रह्ेतवादान्मोक्षः स्यादिति वेदाग्तडिण्डिमः ॥१९॥ 
स्थुल दृष्टि से हृ तसिद्धान्त हो ठोक प्रतीत होता है 
परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने से श्रद्वेतवाद ही युक्तिसे 
सिद्ध होता है । जीव ब्रह्म के ग्रभैद रूप श्रद्द॑त के ज्ञान से ही 
मोक्ष होता है। यह ही वेदात का निर्घोष हे ॥१९॥ 
कमिणशो विनिवर्तन्ते निवर्तन्त उपासकाः । 


ज्ञानिनो न निवतंन्त इति वेदान्तडिण्थ्मि: ॥ २०॥ 


॥ 0) 

कमि लोगों को स्वर्गादि भोग के बाद पुनः शरीर 
धारण करने के लिये लोटना पड़ता है। उपासको को भी 
लौटना पड़ता है, पर तु इस शरीर के शान्त होने के अनन्तर 
ज्ञानियों को लोकान्तर में जाना और वहाँ से पुनः शरीर 
धारण करने के लिये लौटना नहीं पड़ता है । “न च 
पुनरावतंते” वह पुनः नहीं लोटता, यह श्रुति इसमें प्रमाण 
है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥२०॥ 


परोक्षासत्फलं कर्म ज्ञानं प्रत्यक्षसत्फलघ्‌ । 
ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्सादिति वेदान्तडिण्डिसः ॥२१॥ 


यञ्ञ-दानादि कर्म स्वर्यादि परोक्ष तथा श्रनित्य फल 
देने बाले हैं। भोग के बाद स्वर्ग से च्युत होना ही पड़ेगा । 
किन्तु ज्ञान का फल प्रत्यक्ष तथा नित्य है, क्योंकि ज्ञान विद्वान्‌ 
के अपने अनुभव विषय बनने वाले मोक्ष का साधन हे । 
इसलिये ज्ञान ग्रर्थात्‌ ग्रात्मसाक्षात्कार के लिये ही अभ्यास 
करना चाहिये। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥२१॥ 


वृथा श्रमोऽयं विदुषां वृथाऽयं कासां श्रम: । 
यदि न ब्रह्म विज्ञानमिति देदान्तडिणण्डमः ॥२२॥ 
यदि ब्रहाज्ञान की प्राप्ति न हो, तो विद्वानों का या 
कर्मियों का यह परिश्रम व्यर्थ ही है । यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥२२॥ 
अलं यागैरलं योगेरलं भोगेरलं धने: । 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि ज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२३॥ 
परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात्‌ याग, योग 


( १० ) | 
या धनादि की और कोई आवश्यकता नहीं रहती हे । यह ही | 
वेदान्त शास्त्र का निर्घोष है ॥२३॥ | 
अलं वेदेरलं शास्त्ररलं स्म्ृतिपुराएकेः । | 
परमात्मनि विज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२४॥ | 

परमात्मा को जान लेने के श्रनन्तर वेद-शास्त्र-स्सृति | 


पुराणादि सब निष्प्रयोजन हो जाते हैं क्योंकि उनको जानने | 


के लिये ही तो ये सब हैं। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥२४॥ 
नर्चा न यजुषार्थोऽस्ति न साम्नार्थोऽस्ति कश्चन । 


जाते ब्रह्मात्मविज्ञान इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२५॥ | 


ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद या | 
सामवेद का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वेदान्त शास्त्र की _ 


यह ही घोषणा है ॥२५॥ 
कर्साण चित्तशुद्धचर्थमंकाग्र्यार्थमुपासनम्‌ । 


मोक्षार्थं ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ।।२६।। | 
कर्म तो चित्त की शुद्धि के लिये है, उपासना चित्त | 


की एकाग्रता के लिये है और ब्रह्मज्ञान तो मोक्ष के लिये है। 


जेसे कि निर्मल तथा स्थिर दपंण में ही मुख का स्पष्ट प्रतिबिम्ब | 
श्रनुभव किया जाता है, उसी प्रकार निष्काम कमंद्वारा सल | 
तथा उपासना द्वारा विक्षेप श्रर्थात्‌ चश्चलता को दूर करने के | 
बाद ही उस निर्मल ओर एकाग्र चित्त में परमात्मा का | 


साक्षात्कार होता है। यह हो वेदान्त का निर्घोष है ॥२६॥ 
संचितागामिकर्मारिण दह्यन्ते ज्ञानवह्लिना । 
प्रारब्धानुभवान्मोक्षे इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२७॥ 


| 
। 


( ४९) 
ज्ञानरूप श्रग्नि द्वारा सञ्चित और श्रागासी कर्म दग्ध 
हो जाते हैं और भोग से प्रारब्ध का क्षय होने के श्रमन्तर 
बिदेहसुक्ति हो जाती है । ज्ञान से श्रज्ञान के नाश के बाद 
भी लेश श्रविद्या प्रारब्धक्षय तक रह जाती है। इसलिये 
ज्ञानी को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता हें। बह दशा 
जीवनमुक्कि की दशा कही जाती डे, प्रारब्ध को भोग लेने के 
अनन्तर ज्ञानी विदेहमुङ्ग हो जाते हैं। यह ही वेदान्त की 
घोषणा हु ॥२७॥ 
न पुण्यकर्मणा वृद्धिर्न हानिः पापकसंणा । 
नित्यासड्भरात्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ।।२८॥ 
अविनाशी असङ्ग ्रात्सतस्व सें ही निष्ठा अर्थात्‌ 
स्थिति वाले पुरुषों का पुण्य कमं से कोई लाभ या पाप कर्म 
से कोई हानि नहीं हे । कमल के पत्त में स्थित "जल के समान 
उनमें कर्मो का कोई लेप नहीं लगता हे । यह ही वेदान्त शास्त्र 
की घोषणा ह ॥२८॥ 
हग्हव्यो हो पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 
टम््रह्म दृदयं माया स्थादिति देदान्तडिण्डिसः ॥२९॥ 
हक और दृश्य ये दो परस्पर एक दुसरे से भिन्न पदार्थ 
हैँ। इसमें ब्रह्म तो हक्‌ है शोर माया ह्य हे । हक प्रकाशरूप 
है भ्रोर हशय जड़ है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥२६॥ 
अविद्योपाधिको जीवो मायोपाधिक ईश्वर: । 
मायाविद्यागुरातीत इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३०।। 
जीव अ्रविद्यारूप उपाधिवाला है । ईश्वर मायारूप 
'उपाधिवाला है । अविद्या सलिनसस्वगुण-प्रधान होने से उससे 


( १९) 


विशिष्ट जीव ग्रल्पज्ञ शौर श्रल्प-शक्तिमान्‌ हो गया ओर माय! 
शुद्धसस्वगुण-प्रधान होने से तद्विशिष्ट सायापति ईश्वर सर्वज्ञ 
तथा सर्वशत्ति सान्‌ है । त्रिगुणात्मिका इस माया और श्रविद्या 
से रहित शुद्ध चेतव्य ही परत्रह्म हे । यह ही वेदान्त शास्त्र का 
उद्घोष है ।।३०॥ 

बुद्धिूर्वाऽबुढिपूर्वकृतानां पापकर्मणाम्‌ । 

प्रायदिवत्तमहोज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३१॥ 

जानकर (ज्ञात) या ग्रनजान सें (अज्ञात) किए गए 

सर्व पापों का प्रायश्चित तो एकमात्र ब्रह्मज्ञान ही है क्योंकि | 
बह्‌ ब्रहाज्ञान ही सवं कमं को भस्म कर देता है। गीता में | 
भगवान्‌ ने यह ही उपदेश श्रजुन को दिया कि “ज्ञानानि: | 
स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते:”” इति । यह ही वेदान्त की ` 
धोषणा है .॥३१॥ | 


साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुरात्सकम्‌ । | 
तत्त्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३२॥ 
साकार या निराकार, सगुण, या निगु शा, चाहे किसी 
रूप से उनका वर्णन क्यों न करो, वास्तव तत्त्व तो वह परब्रह्म | 
हो है। उपाधि के सम्बन्ध तथा राहित्य से उनके लिए सगुरा | 
तथा निगुण, साकार तथा निराकार, इस प्रकार का व्यवहार | 
होता है । यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥३२॥ | 
द्विजत्व विध्यनुष्ठानादू विप्रत्वं वेदपाठत: । 
ब्रह्मण्यं ब्रह्मवज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिम: ॥ ३३॥ 
यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण-रूप विधि के अथुष्ठान से | 
द्विज बन जात! हे । वेद का पाठ करने से विप्र बन जाता ह्‌, | 


( १३) 


परन्तु ब्राह्मण तो तब ही बनता है, जब ब्रहाज्ञान प्राप्त कर 
लेता है। क्योंकि जो ब्रहम को जानने की इच्छा रखता है या 
जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उसको ही वेदान्त शास्त्र सें यत्र 
यत्र “ब्राह्मणा दिविदिषन्ति” “स ब्राह्मणा'''``-” इत्यादि 
वाक्यों से कहा गया है। यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥३३॥ 


सवत्मिना स्थितं ब्रह्म सर्व ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ । 
न कार्य कारणााद्रिचमिति वेदान्तडिण्डिसः ॥ ३४॥ 


ब्रह्म ही सवेप्रपश्चरूप से भाससान है। प्रपश्च ब्रह्म 
स्वरूप ही है, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है 
जसे घट मिट्टी से कोई अलग पदार्थ नहीं है। मिट्टी से घट 
की न्याइ, इस आत्मा से ही आकाशादि जगत्प्रपस्च की सृष्टि 
हुई; इस बात को श्रुति भगवती “तस्खाद्वा वा एतस्मादात्मन 
ग्राकाशः सम्भूतः” इत्यादि बचनों से कहती है। यह 
ही वेदान्त की घोषणा है ॥३४॥ 


सत्तास्फुरणसौख्यानि भासन्ते सवंवस्तुषु । 
तस्माद्‌ बह्वासयं सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३५॥ 


इस जगत्प्रपश्च का उपादान कारण भी ब्रह्म ही है; 
इसका एक प्रमाण यह भी है कि संसार के सर्वपदार्थो में 
सत्ता, स्फूति श्रौर सुखरूपता का भान होता है वह ्रस्ति- 
भाति-प्रियरूपता कार्य जगत्प्रपः्च में कारण ब्रह्म से ही ग्राई है, 
क्योंकि कारण के गुर ही कार्य के गुण को श्र,रम्भ करते हैं । 
कपड़े के लाल रङ्ग का कारणा सूत का लाल रङ्ग ही है। 
इसलिए यह सिद्ध होता है कि सारा जगत्प्रपश्च ब्रह्म का ही 
बिवतं कार्य हे । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥३५॥ 


110) 


अवस्थात्रितयं यस्य क्रीडाभूमितया स्थितस्‌ । 
तदेव ब्रह्म जानीयादिति वेदान्तडिणण्डमः ॥३६॥ | 
जो चेतन्यदेब जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन | 
झ्वस्थाश्रों में स्थुल, सूक्ष्म प्रोर कारण शरीररूप उपाधियों | 
से युक्त होकर विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ वन कर नाना प्रकार 
की लीलाएँ करते हैं; उनको ही ब्रह्म करके जानना चाहिए । 
यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥३६॥ 
यन्नादौ यच्च नास्त्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत्‌ । | 
अतो मिथ्या जगत्‌ सर्वमिति बेदान्तडिण्डिस: 11३७॥ | 
जो पदार्थ आदि में या ध्रन्त में नहीं रहता है, उस | 
पदार्थ का भान यदि बीच में हो भी जाय, तब भी उस पदार्थ | 
को श्रसत्‌ हो समझना, जसे स्वप्न के पदार्थ को असत्‌ करके | 
जानते हो । इसलिये श्रादि तथा ग्रन्त मे नहीं रहने के कारशा 
यह जगत्‌ प्रपञ्च भी मिथ्या ही हे । यह ही वेदान्त की | 
घोषणा है ॥३७॥ | 
यदस्त्यादो यदस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयम्‌ । 
ब्रह्म बेकमिदं सत्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ३८॥ 
जो पदार्थ श्रादि में भी रहता है, श्रन्त में भी रहता है | 
्रोर जिस पदार्थ का भान मध्य में भी होता है, वह पदार्थ | 


स्वयं बह्म ही है श्रार वह एक श्रद्वितीय सत्य पदार्थ है। यह ही | 
बेदान्त को घोषणा है ॥३८॥ | 


पुरुषाथत्रयाविष्टाः पुरुषाः पशवों प्र बस । | 
मोक्षार्थी पुरुषः श्रेष्ठ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३६॥ | 


( १५) 


घर्म, अर्थ, काम और सोक्ष-ये चार प्रकार के पुरुषार्थ 
हैं। इतसें से जो पुरुष केवल पहिले तीनों में ही श्रभिनिवेश 
रखते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए ही कोशिश करते रहते हैं, वे 
तो वास्तव में पशु ही हैं क्योंकि उन्होंने मूल्य मनुष्य जीवन 
को प्राप्त करके भी मोक्ष के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं 
किया । इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले और इसके लिए 
प्रयत्न करने बाले पुरुष ही श्रेष्ठ हैं । यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥३६॥ 


घटकुड्यादिक॑ सर्व मूत्तिकासात्रमेव च । 
तथा ब्रह्म जगत्सर्वसिति वेदान्तडिण्डिस: ॥४०॥ 
जिस प्रकार घट, दीवार इत्यादि सिट्टी का कार्य होने 
से मिट्टी ही है, उससे श्रलग कोई पदार्थ नहों, इसी 
प्रकार गह सारा जगत्‌ ब्रह्म का ही विवते कार्य होने से 
बहा स्वरूप ही है; उससे भिन्न नहीं। यह ही वेदान्त की 
घोषणा हे ॥४०॥ 
षण्निहत्य त्थं हित्वा इ यं मित्वाऽखिलालिगस्‌ । 
एकं बुद्ध्बाऽइनुते सोरक्षासति वेदान्तडिण्डमः ॥४१॥ 
कास, ऋधादि छः रिपुओं को दमन करके, पुत्र की 
इच्छा, धन की इच्छा, स्वर्गादि लोक को इच्छा, इन तीनों 
इच्छाओं को (एपणाश्ओरों को) त्याग करके, जीवत्व और 
ईइदरत्व को भागत्यागलक्षणा द्वारा दूर करके, संसार के 
हृश्य सब पदार्थो से परे जो एक अद्वितीय परम तत्व है; 
उसका साक्षात्कार करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है 
यह ही बेदान्त को घोषणा हे ॥४१॥ 


(९३) | 

| 

भित्त्वा षट्‌ पञ्च भित्त्वाउथ मित्त्वाऽथ चतुर स्त्रिकस्‌। | 
द्यं हित्वाऽऽश्रयेदेकमिति देदान्तडिण्डिसः ॥४२॥ | 


जन्म-मृत्यु, भूख और प्यास, शोक झौर मोह-इनको | 
शास्त्रों में पड-ऊम शब्दों से कहा गया है--इनमें जन्म और | 
मृत्यु तो स्थुल शरीर के धमं हैं, मुख और प्यास प्राणों का. 
धमं है तथा शोक श्रोर मोह श्रन्तःकररा के धर्म हैं; परन्तु | 
जीव श्रज्ञानवश इनको श्रात्मा के धर्म मान लेते हैं । इन षड | 
ऊमियों को नाश करके ग्रर्थात्‌ ये श्रनात्मपदा्थों के ही धर्म हं, 
इस प्रकार जान कर तथा पश्च-कोशो को भेदन करके, चारों 
वर्ण तथा चारों ग्राश्नमों के धर्मों से रहित जानकर, तीनों : 
शरीरों से परे है, यह निश्चय कर बाह्य तथा ग्रान्तर ये दोनों 
प्रपश्च को त्याग कर, देश-काल वस्तु परिच्छेद से रहित एक | 
भ्रद्रितीय श्रात्मदेव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए । यह | 
ही वेदान्त की घोषणा है ॥४२॥ | 


देहो नाहमहं देही (देवो) देहसाक्षीति निश्चयात्‌ । | 

जन्ममृत्युप्रहीशोऽसाविति वेदान्तडिण्डिमः ॥४३॥ ` 

में देह नहीं हूँ बल्कि देह का साक्षी में देही ग्रात्मा हूँ; | 

इस प्रकार निश्‍चय हो जाने पर वह जीव जन्म तथा मृत्यु को | 
जय कर लेता हे । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥४३॥ 


प्राणो नाहमहं देवः प्राणसाक्षीति निइचयात्‌ । | 
क्षुत्पिपासोपश्ञान्ति: स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४४॥ | 


में प्राण नहीं हूँ, परन्तु प्राण का साक्षी ग्रात्मदेव हूँ, | 
इस प्रकार निश्चय से जीव भूख तथा प्यास के ग्रध्यास से. 
रहित हो जाता है। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥४४॥ | 


| 


(१७) 


यनो नाहमहं देवो मनः साक्षीति निइचथात्‌ । 
शोकमोहापहानिः स्यादिति वेदान्ताडण्डिसः ॥४५॥ 
चैं मन नहीं हुँ, परन्तु मन का साक्षी श्रात्मदेव हूँ, 
“्येनाहुपंनो मतस्‌--इत्प्रादि केनोपनिषद्‌ की श्रुतियाँ इस 
बात को ही कहती हैं कि मेरी स्फार्त से, मेरी सत्ता से ही मन 
सत्ता-स्फूत से युक्र होता है। इस प्रकार सन का साक्षी करके 
ग्रःत्मदेव को जिसने निश्चित जान लिया उसके शोक तथा मोह 
नष्ट हो जाते हैं। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥४५॥ 
बुद्धिर्नाहमहं देवो बुद्धि-साक्षीति निश्चयात्‌ | 
कतृ भावनिवुत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिसः ॥४६॥ 
सें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हूँ, अपितु बुधि का साक्षी 
ग्रर्थात्‌ इसके भिन्न भिन्न परिणाम को प्रकाश करने वाला 
ग्रात्मदेव हूँ, इस प्रकार जिनका संशयरहित निश्चय है, 
उनके कतृ त्व-भोबतुत्वादि भाव का नाश हो जाता है। यह ही 
वेदान्त की घोषणा हे ॥४६॥ 
नाज्ञानं स्यामहं देवोऽज्ञानसाक्षीति दिश्चयात्‌ । 
सर्वानर्थनिवृतिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४७॥ 
मैं भ्रज्ञानरूप कारण शरीर नहीं ह, मे तो अज्ञान का 
साक्षी, उसको सत्ता-स्फूति देने वाला श्रात्मदेव हूं , इस प्रकार 
जिसका हृढ़ निश्चय हो गया, उसके सर्व प्रकार के अनर्थं की 
निवृत्ति हो जाती है। यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥४७॥ 


अहं साक्षीति यो विद्याद्रिच्यंवं पुनः पुनः । 
स एव मुक्तोऽसो विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४८॥ 


माया का ओर इसके कार्य का साक्षी 


(EY) 


में तो साक्षी हु, इस प्रकार जिसने श्रपने को बार-बार 
विचार द्वारा जान लिया; वही पुरुष सुक्त है और विद्वान है। 
यह ही वेदास्त की घोषणा है ॥४८॥ 


नाहं माया न तत्कार्य न साक्षी परमोऽस्म्यहम्‌ । 

इति निःसंशयज्ञानान्मुक्ति्वे दान्त डिण्डिमः ॥४९॥ 

` नतो मैं माया हैं, न तो इसका कार्य हु, न तो मै 

हूं; क्योंकि यदि 

परमार्थतः माया कोई वस्तु होती तब तो बह मेरा साक्ष्य 

ग्रोर में उसका साक्षी बनता परन्तु माया तो शसस्त्ष्टि से 

तुच्छ अर्थात्‌ मिथ्या है, इसलिए में इसका साक्षी भी नहीं हूँ, 

में तो एक मात्र परस तत्त्व स्वरूप हूं, ऐसा स'देहरहित 

श्रपरोक्षज्ञान जिनका है, उनकी ही मुक्ति होती है। यह ही 

वेदान्त की घोषणा हैं ॥४९॥ 

नाहं सर्वमहं सर्वं मयि सर्वमिति स्फुटम्‌ । 

ज्ञाते तत्त्वे कुतो दुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५०॥ 
वस्तुत: यह सारा प्रपश्च मुझसे भिन्न है, वयो वि 

श्रसत्‌ जड़ दु:खस्वरूप है और मैं सत्‌ चित्‌ | 

परन्तु यह कल्पित है श्रौर में अघिष्ठान हुँ, कल्पित पदार्थों की | 

श्रधि्ठान से भिन्न सत्ता नहीं होती । इसलिए ये सब कुछ मैं ही | 


हँ, यह प्रपञ्च मेरे में ही स्थित है; इस प्रकार स्पष्ट जिसको | 
परम तत्त्व का ज्ञान हो गया, उसके लि 


१ ए दुःख कहाँसेग्रा | 
सकता हे । यह ही वेदन्त की घोषणा है ॥५०॥ | 
देहादिपश्चकोशस्था या 

सा सत्तात्मा न सन्देह इ 


आ्रानन्दस्वरूप हुँ, 


सत्ता प्रतिभासते । 
ति वेदान्त डिण्डिमः ॥५१॥ 


( १९) 
स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण; इन तीनों देहों में ही 
श्रक्नमयादि पश्चक्रोशों कः भ्रन्तर्भाव है । इन पश्चकोशो में 
“यस्ति” अर्थात्‌ अ्रच्चसय कोश “है”, प्राणनय कोश “है”, 
इस प्रकार जिस सत्ता की प्रतीति होती हे, बह सत्ता ही 
आत्मा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह ही वेदान्त की 
घोषणा हे ॥५१॥ 
देहादिपश्चकोशस्था या नुझूयते । 
सा स्फूतिरात्मा नेवान्यधिति बेदान्तर्ङण्उमः॥५२।॥ 
देहादि पश्चकोशों में स्थिद जो स्फूति-जिस स्फूर्ति की 
“पञ्चकोशो का मुझे भान हो रहा है” इस प्रकार से प्रतीति 
होती है, वह स्फ ही ग्रात्मदेव है; इससे भिन्न कोई आत्मा 
नहीं है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥५२॥ 
देहादिपश्चकोशस्था या. प्रीतिरवुभूयते । 
सा प्रीतिरात्मा कूटस्थ इति देदान्तडिण्डिसः ॥५३॥ 
देहादि पञ्चकोशो में “यह देहादि मेरे प्रिय हे/--इस 
रूप से जो श्रानन्द का श्रतुभव होता है, वह आनन्द ही कूटस्थ 
आत्मा है। यह वेदान्त की घोषणा हे ॥५३॥ 
वयोमादियश्चभुतस्था या सत्ता भासते नृर्शम्‌ । 
सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५४॥ 
ग्राकाशादि पञ्चभूतो में आकाश हे इस रूप से जो 


सत्ता का ज्ञान जीवों को होता है, वह सत्ता ही परम ब्रह्म है। 
यह्‌ ही वेदान्त की घोषणा है ॥५४॥ 


(९७) 
व्योमादिपश्वभूतस्था या चिदेकानुभूयते । | 
सा चिदेव परं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५५॥ | 


ee 


ग्राकाज्ञादि पञ्चभुतों में आकाशादि का “भान” | 
हो रहा है, इस रूप से जो एक प्रकाशात्मक चेतन्य को | 
प्रतीति होती है; थह चैतःय ही परब्रह्म है । यह ही वेदान्त की | 
घोषणा है ॥५५॥ | 


वप्रोसादिपश्चभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते । 
. सा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यादिति वेदान्तडिण्डिम: ॥५६॥ 


आकाशादि पञ्चभूतों में जो आनन्द का अनुभव होता 
है, वह आनन्द हो ब्रह्म का स्वरूप है । उपर्युक्त तीनों इलोकों 
से यह ही कहा गया है कि भूत-प्रपञ्च में जो श्रस्ति-भाति- 
प्रियता का ज्ञान होता है, वह जड प्रपञ्च का नहीं, 
परन्तु श्रधिष्ठात परब्रह्म का हो हे। यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥५६॥ {7 


देहादिकोशगा सत्ता या सा व्योमादिभूतगा । 


मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५७॥ 
देहादि कोशों मे जिस सत्ता का श्रनुभव होता हे तथा 
श्राकाशादि पञ्च भृतों में जिस सत्ता का श्रनुभव होता हु, इन 
दोनों में भेर है, इसमें कोई प्रमाण नहों है, ग्रर्थात्‌ दोनों में एक 
ही सत्ता हु । यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥५७॥ 
देहादिकोशगा स्फुतिर्या सा व्योमादिभूतगा । 
मानाभावन्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५८॥ 


(३१) 


देहादि पञ्च कोशों सें जो स्फूति अर्थात्‌ प्रकाश है, वह 
१ प्रकाश ग्राकाशादि रतो में है, देह की स्फूति पञ्च भूतों 
की स्फूति से भिन्न हे, इससें कोई प्रमाण नहीं है। यह हो 
वेदान्त की घोषणा हे ॥५८॥ 


देहादिकोशगा प्रीतिर्या सा व्योसादिभूतगा । 
मानाभावाज्ञ तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५९॥ 
देहादि कोशों में जो श्रानन्द है, वह ही श्रानन्द 
आकाशादि पञ्चभूतों में है, इन दोनों ग्रानग्दों में भेद है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥५६॥ 


सक्छिदानन्दूणत्वाद्ब्रह्मं वात्मा न संशयः । 
प्रमाएाकोटिसरधारादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६०॥ 
प्रत्यगात्मा श्रर्थात्‌ जीवात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है और 
परब्रह्म चर्थात्‌ परमात्मा भी सच्चिदानन्दस्वरून है इस हेतु 
से तथा अनेक श्रुतिबाक्यों से सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म 
ही है, इसमें कोई संशय नहीं है । यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥॥६०॥ 
न जीवब्रह्मणोभेदः सत्ताखूपेण विद्यते । 
सत्ताभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ।६१।। 
यदि कोई कहे कि जीवात्मा भौ सतूरूष है, ब्रह्म भी 
सत्‌ स्वरूप है, परन्तु दोनों सतू स्वरूप होते हुए भौ एक दूसरे 
से भिन्न हैं, जैसे देवदत्त भ्रौर यज्ञदत्त दोनों देहधारी होते 


हुए भी भिन्त हैं। इसका समाधान ह है कि देवदत्त श्रोर 
यज्ञदत्त का देह तो भिन्त-भिन्न है, इसलिए उनमें भ्रर्थात्‌ 


(९३९) 


इन दोनों देहधारियों में भेद बन सकता है परस्तु जीव जिस 
प्रकार सत्तारूप है ह्ला भी सत्तारूप है। इसलिए सत्तारूप से 
इन दोनों में कोई भेद नहों है, क्योंकि सत्ता भिन्न भिन्न है, 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है । यह हो वेदान्त को 
घोषणा है ॥६१॥ 

न जीवब्रह्मणोभदः स्फूत्तिरूपेणा विद्यते । 

स्फुतिभेदै न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ६२॥ 

जेसा पहिले इलोक में कहा गथा है, इसी प्रकार 

स्फूतिरूप से भी जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है क्योंकि 
स्फुरण भिन्न भिन्न हे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यह ही 
वेदान्त की घोषणा हे ॥६२॥ 

न जीवन्रह्मणोभेंदः प्रियरूपेश विद्यते । 

प्रियभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६ ३॥ 


द प्रकार ग्रानन्दरूप से भी जीव श्रोर ब्रह्म का भेद 
नहीं है, क्योंकि ग्रानन्इ भिन्न भिन्न है, इसमें कोई प्रमाण नहीं 
है। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥६३॥ | 

न जीवब्रह्मणोभंदो नाम्ना रूपेश विद्यते । | 
नाम्नो रूपस्य मिथ्यात्वादिति वेदान्त {ड[ण्डमः ॥ ६४, 
यदि हृंतवादो कहे कि सत्तादि लेकर भले ही जीव | 

श्रोर ब्रह्म में भेद न हो परन्तु “जीव” यह्‌ नाम, “ब्रह्म” इस | 
नाम से भिन्न है श्रोर जीव तो भित्यगात्मा" है और ब्रह्म | 


“परात्मा” है यह दोनों रूप भी भिन्न हैँ। मरूपों 
दृष्टि से जीव प्रौर ब्रह्म मे मेद है, हद 


(२३) 


हे क्योंकि यह नाम और रूप तो मिथ्या है, कल्पित है; कल्पित 
नाम रूप को लेकर जीव श्रोर बहा सें भेद नहीं बल सकता 
है। यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥६४॥ 


न॒जीौवन्रह्मणोभेंदः पिण्डब्रह्माण्डभेदतः । 
व्यष्टेः समष्टेरेकत्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६५॥ 
इस प्रकार व्यष्टिदेह और ब्रह्माण्डर्प समष्टिदेह 
लेकर भी जीव और ब्रह्म का भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि 
व्यष्टि और समष्टि तो एक ही है। समष्टि तो व्यि से ही 
बनती है। सम्मष्टि से एक-एक करके व्यष्टि को निकाल 
लेने से समष्टि ही महीं रहती है। यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥६५।। 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नाऽपरः । 
जीवन्मुक्तस्तु तहिष्ठातिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ६६ । 
ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है और जीव ब्रह्मस्वरूप ही 
है, उससे भिन्न नहीं है, इस प्रकार जिनको श्रपरोक्ष 
साक्षात्कार हो गया, वह पुरुष जीवन्मुक्त है। यह ही वेदान्त 
को घोषणा हे ॥६६॥ 
न नामरूपे नियते सर्वत्र व्यभिचारतः । 
अनात्मरूपं सर्व स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ।।६७॥ 
नाम और रूप हमेशा एक रूप में रहने वाले नहीं है, 


सर्वत्र उनक्रा व्यभिचार दिखते में कराता हुँ। “दूध” नाम श्रोर 

हें ४) 
रूप बदल कर “दही यह नास आर रूप बन जाते हैं, “दही 
से “मक्खन” उससे “घी” इस प्रकार परिवर्तन होता रहता 


( २४ ) 


है। ये नाम और रूप सब श्रनात्म पदार्थ हैं, मिथ्या हें । 
ग्रस्ति-भाति-प्रियरूप से जो भ्रविकृत पदार्थ का अनुभव होता 
है, उसमें ग्रारोप किया जाता हे; सत्य पदार्थ तो उन कल्पित 
पदार्थों का ग्रधिष्ठान नाम रूप रहित तत्त्व ही ह। यह ही 
वेदान्त की घोषणा है ॥६७॥ 


अनामरूप सकलं सन्मयं चिन्मयं परम्‌ । 
कुतो भेदः कुतो बन्ध इति वेदान्तडिण्डिभः ॥६८॥ 


इसलिए परसार्थतः सब कुछ नास श्रोर रूप से रहित 
है, सत्त-स्वरूप हे, चित्‌-स्वरूप ह । इसलिए पदार्थों में भेट 
कहाँ से ग्रा सकता है, कोई बद्ध और कोई मुक्त हे यह बात 


भी केसे बन सकती हे ? यह हो वेदान्त की घोषणा हे ॥६८॥ | 


न तत्त्वात्‌ कथ्यते लोको नामादेव्यंभिचारतः । 
बटुजरठ इत्याद्येरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६९॥ 

4 नाम और रूप का सदा परिवर्तन होता रहता हे । 
इसलिए लोक में “यह बालक हे” श्रोर “यह वृद्ध है” इस 
प्रकार न व्यवहार भर होता हे; वह व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि 
से नहीं होता है क्योंकि जिस शरीर को “बटु” कहा जाता है 
वह शरीर ही आगे जाकर “जरठ” बन जाता है, परन्दु 
उसका श्रषिष्ठानभुत चैतन्य तो विकारहोन ही रह जाता है। 
यह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥६९॥ 


नामारूपात्मकं विश्वभिद्धजाल विदुर्बुधाः । 
अनात्मत्वादयुक्तत्वार्दित वेदान्तडिण्डिमः ॥७०॥ 


यह नामख्पात्मक विश्व ग्रनात्म वस्तु है, और 
निव चनीय हे, ग्रर्थात्‌ सत्‌ है, या श्रसत्‌ हे, या सदस त्‌ उभयरूप 


४ 


(२५) 


है, इसका युक्ति से निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिये विद्वान्‌ 
लोग इस विश्व को मायावी की माया के जसा जानते हैं। यह 
ही वेदान्त की घोषणा हे ॥७०॥ 


अभेददर्शनं मोक्षः संसारो भेददर्शनस्‌ । 
सर्ववेदान्तसिद्धान्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७९॥ 


ग्रभेद दर्शन ही मोक्ष हे और भेद दर्शन ही संसार 
्र्थात्‌ बन्धन हे । यह ही सारे वेदान्त शास्त्र का सिद्धान्त हे । 
यह ही वेदान्त की ड्टेषणा हे ॥७१॥ 


न सताभिनिवेशित्वान्न.. भाषावेशमात्रतः । 
मुक्तिवितात्सविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 

` ` ' केवल किसी विशेष सत में ही आग्रह रखने से, या 
किसी भाषा विशेष में श्राग्रह रखने से ग्रथवा केवल चर्चा 
श्रौर वेशभूषा से ही मुक्ति नहीं हो सकती, यदि श्रात्मा 
का साक्षातृकार न हो । “ऋते ज्ञानान्न सुक्किः” ज्ञान के 
बिना मुक्ति नहीं होती, “ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानिः” उन 
परमदेव को जानने से सर्व संसारबन्धन का नाश हो जाता 
हे-इत्यादि वाक्य ही इसमें प्रमाणा हे । यह ही वेदान्त की 
घोषणा हुं ॥७२॥ 

न काम्यप्रतिषिद्धाभिः क्रियाभिर्मोक्षवासना । 

ईरवरानुग्रहात्सा स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७३॥ 

काम्य या निषिद्ध कर्साडियों के अनुष्ठान से मोक्ष की 


इच्छा नहीं उत्पन्न होती, मुमुक्षुता तो ईश्वर के भ्रनुग्रह से ही 
उत्पन्न होती हे । यह ही वेदान्त की घोषणा हु ॥७३॥ 


( २६ ) 
अविज्ञाते जन्म नष्टं विज्ञाते जन्म साथंकस्‌ । 
ज्ञातुरात्मा न दुरे स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥।७४॥ 


इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यह्दि आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं किया तो समझो कि यह जन्म व्यर्थ हो 
गया, श्रोर यदि ग्रात्मा का साक्षात्कार हो यया, तव ही 
जन्म लेना सार्थक हुआ | श्रुति भगवती भी कहती है कि-- 
“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः” 
(इस मनुष्य शरीर में यदि ग्रात्मा को जान लिया, तब तो 


शरीर प्राप्त करना सफल हुग्रा, और यदि श्रात्मा को नहीं. 


जाना तो पुनः पुनः जन्म-मरणादि प्राप्तिूप महान्‌ दुःख का 
भागी बनना पड़ेगा” । जानने के योग्य वह आत्मा जानने चाले 
से दूर नहीं हे, जिससे कि वह दुविज्ञय हो । यह ही वेदान्त की 
घोषण( हं ॥७४॥ 


दशमस्थ परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा । 
स्वस्य ब्रह्मात्मविज्ञाने इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७५।। 


जिस प्रकार दशम पुरुष को “दशां हे” इस वचन 
सुनने के बाद भ्रपने को, “में ही दश्वां पुरुष 


टं हँ” इस 
प्रकार जानने में कोई श्रधिक प्रयत्न की. प्रावश्यकता नहीं 


होती हे, इसी प्रकार श्रधिकारी पुरुष को भी श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सुखारविन्द से “तत्त्वमसि” इत्यादि 
महावाक्प्र श्रवण के श्रनन्तर अपने को ही ब्रह्म करके 
अनुभव करने में कोई श्रधिक प्रग्रत्व को आवश्यकता सदी 
रहती । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥७५॥ 


( 20) 


उपेक्ष्योपा धिकान्‌ दोषान्‌ गुह्ान्ते विषया यथा । 
उपेक्ष्य हश्यं यद्‌ ब्रह्म इति बेदान्तडिण्डिमः ॥७६॥ 
काश में नीलरूप की प्रतीति होती हे, परन्तु बह 
नीलरूप आकाश का नहीं हे, सूर्य की किरणों का है, झाका 
में सूर्य की किरणा-रू्प उपायि के सम्वन्ध से ग्रारोपित हुआ 
है। जेसा उस श्रोपाधिक नीलिमा को कल्पित सान कर आकाश 
को नीरूप करके विद्वान्‌ लोग जानते हैं, उसी प्रकार 
कल्पित हदय पदार्थो को विरादर करके केवल अधिष्ठानरूप 
जो ब्रह्म है--उनका ही ग्रहण करना चाहिए । यंह ही वेदान्त 
की घोषणा है ॥७६॥ 
सुधनल्पं बइक्लेशो विषयग्राहिणां नृणास । 
अनन्त ब्रह्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिसः ॥७७॥ 
बिषय को भोग करने वाले पुरुषों का सुख तो क्षणिक 
म्रौर थोड़ा सा ही होता हे श्लौर उनका दुःख तो बहुत होता 
है, परन्तु ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का सुख तो नित्य और निरतिशय 
होता है। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥७७॥ : 
धनैर्वा धनदः पपुत्रर्दारागारसहोदरंः । 
धवं प्राएहरंदु:खसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७८॥ 
प्राणों को हरणा करने वाले पदार्थों से जितना दुःख 
जीव को प्राप्त होता है, इतना ही दुःख घन से, या धन देने 
वाले पुत्रों से, या गृह-गुहिशी और भाईयों से अवश्य ही जीव 
को मिलता है । यह ही वेदान्त की घोषणा है॥७॥ 
सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यच्तं ब्रह्म कं प्रविचिन्त्यतास्‌ । 
नातिदूरे नृणां मृत्युरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७९॥ 


(२०) 


प्रातःकाल में निद्रा से जागने से लेकर रात्रि में पुनः 
निद्रा को प्राप्त करते तक सारे समय को केवल एक परब्रह्म 
के चिन्तन में ही लगा देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु 
दूर नहीं है, प्रतिदिन समीप ही झा रही है। इसलिए संसार 
के पदार्थो की वासनाश्रों को मन में स्थान नहीं देकर 
ब्रह्मचिन्तन में ही समय व्यतीत करते रहना चाहिए। इसीलिए 
ही अन्यत्र कहा गया है कि 


्रसुप्तेराृतेः कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया । 

दद्यान्ञावसर किञ्चित्‌ कामादीनां मनागपि॥ 
हे जीव ! जब तक रात्रि में सुषुप्ति के गोद में नहो चले 
जाते हो, या जब तक मृत्यु इस शरीर को ग्रास नहीं कर 
लेती, तब तक सारे समय को वेदान्त के चिन्तन में ही 
बिताना चाहिए, विषयवासनादियों को मन में जागृत होने का 
तनिक सा मोका भौ नहीं देना चाहिए। यह ही वेदान्त की 
घोषणा है ॥७९॥ 


पः्चानामपि कोशानां मायानर्थव्ययोचिता । 
तत्साक्षीब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८०॥ 


यदि ब्रह्मरूप चेतन्य जो माया का भी सा 
साक्षात्कार पश्चकोशो के विवेक द्वारा न नक 
से हो जावे तो ही पञ्चकोशों की सृष्टि सार्थक है, नहीं तो य 
माया या श्रविद्या तो पञ्चकोशों को सृष्टि को व्यर्थ प्र 
बाली है। यह ही वेदान्त को घोषणा है ॥८०॥ 


दशमत्वपरिज्ञाने नवज्ञस्य यथासुखम्‌ । 


तथा जीवस्य सत्प्राप्ताविति वेदान्तडिण्डिम: ॥८१॥ | 
| 
| 


( २९ ) 


“शवां का” ज्ञान हो जाने पर, “हम नो हैं” इस 
प्रकार पहिले जानने वाले को जसे अत्यन्त श्रानन्द की 
प्राप्ति होती है, इसी प्रकार आनन्द का अनुभव जीव को 
होता है, जब वह ग्रपने को ही सच्चिदानन्द करके जान लेता 
है । यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥८१॥ 

नवभ्यो$स्ति परं प्रत्यङ्‌ न वे वेद परं परस्‌ | 
तद्िज्ञानाडूवेतुर्या मुत्तर्वेदान्तडिण्डिमः ॥८२॥ 
वागादि पश्च श्रवणादि पश्च 
प्राणादिपःचाञ्चमुखानि पश्च । 
दुद्धयाद्यविद्याणि च कामकर्मणी 
पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥ 
वागादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, श्रवणादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
प्राणादि पञ्च प्राण, ग्राकाशादि पाँच भूत, बुद्धि श्रादि 
ग्रन्तःकरण चतुष्टय, श्रविद्या तथा कास और कमं यह 
ुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहा जाता है । मृत्यु के 
ग्रनन्तर यह पुर्यक इस स्थुल देह से निकल कर नये 
स्थूल देह में प्रवेश करता है । 

पुयेष्टक ओर स्थुल देह इस नो प्रकार के संसार से 
परे वह प्रत्यगभिन्न परमात्मा है, परन्तु भ्रज्ञानी जीव उन 
परमात्मदेव को नहीं पहचानता है। उनको जान लेने से ही 
तुर्या रूप मुक्ति होती है । यद्यपि मुक्ति तो साधारणतः दो प्रकार 
की ही मानी गई है, जीवन्मुक्ति ग्रौर विदेहमुङ्गि, तथापि दृष्ट 
सुख के ओर विक्षेपराहित्य के तारतम्यानुसार ज्ञानप्राप्ति के 
अनन्तर भी योगवासिष्ठादि ग्रन्थों में जो चार भूमिकायें मानी 
गई और जिन भूमिकाश्रों में ्रारूढ़ विद्वानों को ब्रह्मवित्‌, 
ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ ओर ब्रह्मविद्वरिष्ठ इन शब्दों से 


(Sd 


कहा गया है, उन्त भूमिकाओं को लेकर ही यहाँ उ क्को भी 
“तुर्य” अर्थात्‌ चतुर्थ कहा गया है । कठोपनिषद्‌ सें भी 
“ग्रच्छेदवाइमनसी प्राज्ञः?” इत्यादि श्रुतियों से इन भूमिकाशओं 
का ही उल्लेख किया गया है । “तुर्या” मुर्ति का यह ही मतलब 
है कि ब्रह्माभ्यास हारा मनोनाश तथा वासनाक्षयपूर्वक नित्य 
निरतिद्गाय-्रानन्दरूप स्थिति में विद्वान्‌ रह जाता है। यह हं 
वेदान्त को घोषणा है ॥८२॥ 


नवाभासानवज्ञत्वान्नवोपाधीञ्चवात्मता । 
मिथ्या ज्ञात्वाऽवञ्चिष्टे तु मौनं वेदान्तडिण्डिमः ॥८ ३।¦ 


पुवं शोक में कहे गये उस नवधा संसार को, श्रज्ञानी 
जीव प्रत्यगभिन्नपरात्मा से भिन्नतया जानता है, इसलिए 
अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न होने से वे नो प्रकार के संसार ग़ाभास 
ही हैं। उन नो उपाधियों को, ““दवात्मना”-ग्नाडिकाल से 
भ्रन्तःकरणा में पड़े हुए मल विक्षेपादियों को, निष्काम कर्म तथा 
उपासना द्वारा दूर करके नये श्रर्थात्‌ शुद्ध निर्मल निविक्षेप चित्त 
से “नेति” “नेति” इत्यादि श्रृति प्रमाणों से मिथ्या कल्पित 
जानकर, ग्रवशिष्ट ग्रधिष्ठान, जो बाध की श्रवधि रूप से 
बाकी रह जाता है, उनके बारे में जीव को मौन हो जाना 
चाहिए, बयोंकि वह भ्रधिष्ठानरूप परमात्मा तो सन या वाणी का 
विषय ही नहीं बनता है। यह ही देदान्त को घोषणा है ॥८३॥ 


परमे ब्रह्मणि स्वस्मिन्‌ प्रविलाप्याऽखिलं ज़गत्‌। 
गायन्नद्वैतमानन्दमास्ते ` वेदान्तडिण्डिमः ॥८४॥ 


परमात्मा परब्रह्म जो भ्रपना ही स्वरूप है उसमें 
सम्पूर्णं हृश्यसान जगत्‌ को प्रविलापन भ्रर्थात्‌ लय करके ग्रद्दे त 
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ग्रानस्द का कोर्तेन करता हुआ विद्वान्‌ स्वरूप सें स्थित रहता 
हैं। यह ही वेदान्त की घोषणा है ॥८४॥ 
प्रतिलोसाऽनुलोसाभ्यां विश्वारोपापवादयों: । 
चिन्तने शिष्यते तत्त्वसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८४॥। 
| निष्प्रपञ्च परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना हो तो 
श्रध्यारोप और अपवादपुर्वक ही करवा सरल होता है । 
इसलिए ग्रनुलोम श्रर्थात्‌ श्राकाशादि ऋम से इस प्रपञ्च को 
ब्रह्म में ही उत्पन्न और स्थित सान कर पश्चात्‌ प्रतिलोस यासी 
सृष्टि के' विपरीत क्रस से इसका अपवाद कार्यो को अपने 
कारणों में लय के चिन्तन से अन्त में तत्वरूप परसात्सा हो 
भ्रवशिष्ट रह जाते हें । यह हो वेदान्त की घोषणा है ॥८५॥ 
नामरूपासिसाच: स्यात्‌ संसारः सवंदेहिनास्‌ । 
सच्चिदासन्ददृष्टि: स्यान्सुक्तिवेदान्तडिण्डिम: ॥८६॥ 
इस नाम-रूपात्मक प्रपञ्च में सत्यत्वघुद्धि कर लेना 
ही जीवों के लिए संसार अर्थात्‌ बन्ध है, और सर्वत्र 
सच्चिदानन्द दृष्टि हो उनके लिए मुङ्गि हे । तात्पर्य बह है कि 
जीव मिथ्या देहादि पदार्थों में तादात्स्याभिसान करके अपने 
को जन्म-भृत्टुरूप संसार से बद्ध समझ लेता है, प्रपञ्च में 
मिथ्पात्व का हढ निश्चय और सबेत्र “अस्ति-भाति-प्रियरूप से” 
श्रात्महृष्टि से ही वह संसारवन्धन टूट जाता है रौर 
अपने को “मैं मुक्क हूँ” इस प्रकार जान लेता है। यह ही 
वेदान्त की घोषणा है ॥८६॥ 
सच्चिदानन्दसत्यत्वे सिथ्यात्वे नामरूपयोः । 
विज्ञाते किमिदं ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८७॥ 


( ३२ ) 
सच्चिदानन्दरूप पदार्थ हो वस्तुतः सत्य है और ये 
नाम-रूप मिथ्या है, इस तत्त्व को जान लेने पर श्रौर भ्रन्य 
जानने के योग्य कोन ग्रवशिष्ट रह जाता है? श्रर्थात्‌ सब 
कुछ ज्ञात हो जाता है। “येत विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञःतं 
स्यात्‌”-इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। यह ही वेदान्त को 
घोषणा है ॥८७॥ 
सालम्बनं निरालम्बं सर्वालम्बावलम्बितस्‌ । 
आलस्बेनाखिलालम्बधिति वेदान्तडिण्डिमः ।।८८॥ 
शिव, विष्णु, ॐकार इत्यादि प्रतीकों से उस निविशेष 
प्रतीकहीन ब्रह्म का ही चिन्तन होता है, सवं प्रतीकों का 
बीजभुत-ऋश्रय ब्रह्म हो है। एक उनके ग्ालम्बन से ही सारे 
प्रतीकों का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि प्रतीक तो नामरूपात्सक 
होने से उनमें ही कल्पित है, इसलिए उनसे अभिन्न हैं। यह 
ही वेदान्त की घोषणा है ॥ददा॥ 
न कुर्याच्च विजानीयात्‌ सवं ब्रह्म त्यनुस्मरन्‌ । 
यथा सुखं तथा तिष्ठेदिति वेदान्तडिण्डिमः ।।८६।। 
ब्रह्मसाक्षात्कार के अनन्तर विद्वान्‌ का करने योग्य 
कोई कार्य, या जानने योग्य कोई वस्तु नहीं रह जाती हे । 
बे तो “सब कुछ ब्रह्म ही है” इस प्रकार सदा स्मरण करते 
हुए जहाँ खुशी भ्रानन्द से विचरण करते रहें। यही वेदान्त 
को घोषणा हे ॥८९॥ 
स्वकमंपाशवशगः प्राज्ञोऽन्यो वा जनो धुवम्‌ । 
प्राज्ञ: सुखं नयेत्‌ कालमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ 
_ ब्रह्मवेत्ता या उनसे भिन्न अज्ञानी, ES 
पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों के बन्धन के 


( ३३ ) 


| यह हे कि ज्ञानी हो या श्रज्ञानी हो, प्रारब्ध कर्म 
के फल का भोग तो सबको करना पड़ता हुँ; परन्तु ज्ञानी 
पुरुष पने को श्रसद्भः कूटस्थस्वरूप करके जानते हैं--इसलिए 
स्वरूपानन्द का अमुझव करते हुए सुख से काल बिताते हें । 
पह ही वेदान्त की घोषणा हे ॥६०॥ 
न विद्वान्‌ सन्तपेच्चित्तं करणाकरणो ध्र वस्‌ । 
सर्वमात्मेति विज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६१॥ 
सब कुछ आत्मा ही है--इस प्रकार हढ़ निश्‍चय हो 
जाने के ग्रनन्तर क्या कतेव्य हे और कया अकतंब्य हे 
इस विषस् को लेकर विद्वान्‌ पने चित्त को उद्रिन या दुःखी 
नहीं करते हैँ । यह ही वेदान्त की घोषणा हँ ॥६१॥ 
नेवाभासं स्पुशेत्कमं सिथ्योपाधिमपि स्वयम्‌ । 
कुतोऽधिष्ठानमत्यच्छसिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९२॥ 
अन्तःकरण रूप उपाधि में जो चेतन्य का प्रतिबिम्ब 
पड़ता हे उसका नाम चिदाभास है । भ्रन्तःकरण मिथ्या 
माया का कार्य होने से स्वयं भो मिथ्या हो हे । इस मिथ्या 
उपाधि के सम्बन्ध से उत्पन्न कल्पित चिदाभास के साथ भी 
जब कोई कर्म का साक्षात्सम्बन्ध नहीं है, भ्रम्तःकरणा का 
कतृं त्व : भोक्तृत्व ही इसमे प्रतीत होते हैं, तो स्वभावतः ही 
ग्रविद्यादि मलरहित शुद्ध अधिष्ठानात्मक चैतन्य से कर्मो का 
सम्बन्ध कंसे हो सकता हे- प्रर्थात नहीं होता हे। वह तो 
प्रसङ्ग शुद्धस्वरूप है । यह हो वेदान्त की घोष्णा है ॥९२॥ 
ग्रहोऽस्साकमलं सोहैरात्सा ब्रह्म ति निर्भयम्‌ । 
श्रतिभेरीरवोऽद्यापि श्रूयते श्रृतिरज्ञनः ॥६३॥ 
जीव और ब्रह्म के ग्रभेद के परोक्ष ्रनुभव से दुःख 


( हे”) 


की आत्यन्तिक निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति हो जाने पर 
विद्वान्‌ को जो अनुभूति होती रहती है इसका आभास ब्रन्थकर्ता 
ने इस इलोक में दिया क्ि-अ्रब हम और सोह में फंस नहीं 
सकते हैं, क्योंकि “त्मा ही ब्रह्म है” इस श्रुतिमधुर 
वेद-ढुन्दुमि-निनाद को ग्राज भी हम निर्भय होकर सुन र 
हैं । आत्मा के वास्तव स्वरूप को नहीं जानना ही तो सोह 
का कारण हे ॥६३॥ 
वेदान्तभेरीकङ्ारः प्रतिवादिभयङ्कर । 
श्रूयतां ब्राह्मण: श्रीमद्द लिणासृत्यंनुग्रहात्‌ ।॥€४ । 
स्वरूपतः सदाशिव शुद्ध चैतन्पस्वरूप ही हैं, अ्रपनी 
मापारूप उपाधि से युक्क होकर श्रीमद्‌ - दक्षिणामृर्तिरूप से 
जगत्‌ की सृष्ट्यादि तथा भङ्गजनों के जपध्यानाडियो का 
कारण बनते हैं, उन शरीमइ-दक्षिणामूति भगवान्‌ शंकर 
की कृपा से मुमुक्षुजन ग्रह तवादियों के लिए श्रुतिमधुर, परन्तु 
भेदवादियों के लिए भ्रति भङ्गुर, इस वेदान्तदुन्दुभि-ध्वनि को 
श्रवण करते हैं । यह ही परम कल्याण का साधन है ॥९४॥ 
सानुवादानधीत्यैतान्‌ 
विचाय च पुनः पुनः । 
वेदान्तडिण्डिमश्लोकान्‌ 
उुशुः प्राणुयान्मुद्म ॥ 
॥ इति शम्‌ ॥ 


—e—— 


“> म्रुद्रक:-- 
शी कैलास विद्या प्रेस, शृहमानन्य आस 
हृषीकेश (देहरादून) उ०प्र० 
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